1 सूत्र है नारज जी का नारद जी ने 84 सूत्र बनाये है कुल जमा टोटल उसमें 1 सूत्र
है त सुख सुख दूसरा सूत्र है यथा ब्रज गोपी का नाम जैसे बृज गोपियों ने सेवा की थी
उनको जैसे सुख मिले वैसे करो उनको गाली पसंद हैं गाली 2 अरे लोग बुराई करेंगे कैसे
गोपी है नाशक भगवान को गाली दे रही है अरे हमारी बुराई करते रहो हमारे स्वामी को
जैसे सुख मिलेगा वैसे मैं करूंगी बृज गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है तो प्रेम का
मतलब है अपने प्रेमास्पद को सुख देना जैसे भी उनको सुख मिले अपनी बुद्धि नहीं लगना
यह निष्काम प्रेम कहलाता है वही मांग रहा है कि हमको न भुक्ति चाहिए न मुक्ति
चाहिए निष्काम भक्ति चाहिए आपकी सेवा आपके सुख के लिए मेरे सुख के लिए
